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अमर्षा 
कनकरेला सदरा दिव्य कन्या थे श्राववश भारि 
जल्पकेविहिक निमित राहि भरल पर मंधतीर्थ अर 
वान्त मेवा पर दुनि अपने लोक के 
प्रत्यायमत करेध हनक ई दिव्य-कथा 
सभरपंश करत भइ । 


राजेश्वर झा 


प्राक्कवन 
सरण कषक तूषवात भर मे आ हम्वताक संय मेत । कग्वेद मे कठिकया 


आइथ। धिता मध्य आहि. कयाक सूचना! मात पाओल आइस ऑफर विस्तृत 
र्त बृहदेव मे तथा पद्दुरसिध्वक 'कात्यावन रवदुमजीक' वेदाबंदोपिकाक 
डॉक मध्य करत तेल अधि। यासक निक ने तथा हायन अपन भाष्य मे हि 
कथक क एव आचीन आधार के' प्रदखित करबाक परल कएलैन्ह अलि । अहः ऐठ- 
दिर पृष्टिकोणे विशय षण कएना पर वेद के याक मूल खोत मानव उचित प्रतीत 
एव अलर आच पर्क विधि एउ अपंकादक विसूत विश्यास शे! उहि ता 
उपनिषद कोर दार्शशि$ क्प विशं जण मे स्त बैंदिक ऋवि के दाद: मान- 
हि ध्या के हरि हदव के' त ओ योतल बनेबाचं रत कचाक आपस्य बि 
प । कदत “उतरा ओ र्षी”, "देवादि भो उन, “च्यवन थो बा” 
'इल्मादि रवे बैडि€ शाहित्य वे बरस कयाक सादश कप नेस । 

शिक कया कालको" पिकत ओ पिशित भए रवी साहित्य के उसु 
जेल जाहि ब: केक कतिरव कदा मागन, महाभारत पर बुाण मे पाओल 
आद) आाचीग कालक कका साह में लातर-कवा के शच थे: प्राचीन एई 
तिला ऐैच नागल आइथ पुरा हिने केक हनी कषा अधि के भगवान डड शीर 
प्क विक । आख्यान शाहिस्‍वक बहन आता मिड जन बिन्‌ र» हरल महोदब 
अल अतुतर्ानक हार सिड कएल ब वचन मूल एंज 'ताशािका' उत जाहि 
केः बस्बड जै कदादपह अति। डान टल महोददक अनुसार जातकक आधार 
ततकालीन हण आल्यात विक । बोड शहि आख्यान के अनुशार तक कप के 
परिणत कपल । कारका धूल आस्न गे विषयही आएत । डान हरत "ह 
करा तथा 'सस्वास्याविका' के चतन क परिरतित कू यानत छि । 

पारक र्ष अनुराद नोलेरवा (४३१ ६०) पहलवी भाषा मे करवी 
अकर अनुकाद तिरिक, अरेबिक, मिन ठया दुरोपक समस्त भावा मे जेल शाहि स 
(ठरव कदा 'विपईक कवा” नागे पुरोप मे अदाबदि पाओोल आहद । 


गश ची मश ब हा गक एक 
गोट विराट कया इमु्दयरू निर्मान कएन्ह नकर एई चरता 
रि र देश तक अपाहत नेत । गायक गिषाक र मे भना 
आतन इत्य कावी मे हेत धि-- 


अतिदीचंजीषिहोषाद भदालेन कलोऽवदाहि हृता । 


नोच्येत गुखल्यः श पृथ. जन्मान्तरापन्नः ॥ 
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रू पालक झारा राम सान 
करणा कर गोतालकक पुर अलिक होर िहारन पर बशा र्त में उल्लेख 
मील जाएछ। तयक बुरछईरीक हंग नक मया हा चारीक श के 
नरवाइनदसक वका उन ध्य हि हित अछि ' 


शकत कामका वा नारका ब 


निहित षा तसा पृ राक 
क कतए कवडू चाहत जाह ओोलए, इनार पसत 


बर) अस्काइरशत 
हलक याणा पका चिकाळ कक के हो एक 


अत ल नोहि रह नररानदसक चर के नार ईटनक किड साका एक 

हत रीच ब विवाह क मे होइत त 
f सनो का पक 
१. तुप वन. ततान कीर रेश अनल (१०९८ ६०-१०६३ ६) अर आग. 

£ हलता स दोक जिला बीत भर अपन उके पु शल के राख 

इए (१५६९ ६०) क वासरू बगर ओो नि राय बह करस तथा एहि अगार 
औ १५७० ६० मे राजान भः विरत चर १०७९ ६० मे बहा करके । 
कर्क ष सी गुत अपन पिक च हती भए वेली! एहि निक 
अ 

करत बरच मणक बजा वातावरण हे तफ अक्ष हवा बराक घला 
जक ओकत दुरवर टका तार शान एर विता दर वाप त्यान पर 
दरपक आका के तु ररबाफ निमित अपन माधि लेखनी क का 
दष तक रचना मे सोह । आतरुव लोकक भरित मजार एई मन्न 
आता हे बरिक चए क रामायण तथा बहाभाएाक मरत करा विण 
पेन राशवकवञ्यर तथा बारतबम्जतीर माण म छ क) ए ल 
पाच वद भो हि बका लाकर के हरसर साम से; ची भाषा 
चे हय नकत वे त छल लमे कम्र क १ 

सजा आत वित कसार षि चिक बितरणमा । ए 
शात इक गचन कच थद शारिवा पड बर्न 
अधि । हान मे जे हना नातक अजि क सान महयन मे अररानक अहि । 
त ब सरर क म १ (साह 
ज अंतिम परक तिय निक गरर वेश गु शवर रारा शा 
जेत 

कषोिशल्वाबदानकल्यकताक राक वे बक बकार एहि के 
हत अति हार शोर! शा न १२६६० कण कवर एक 
जाय पि हात के हर भारत-वाशाक असपशर कोर मे 
२. कासव थो पि एहि प्व के करार सकय मट कएलक जे ७० बका 
आर्य पसि महव बहनोकरक गहनता ले तितर विलात्‌ दान जो 
पावे फ वा जागात बाला तेर के शङ कुम्ता शं चति गुराह ह 
इ पालुवाद रुत मएड जे त्ती भाधाक एक नितान्त साउन, अनुकर- 
कोद एस उरात कम मातस शाई! एक बैस्वव किक वि होएत बोउक द्वारा 
एहि तरहक आदर पाएक कषक धामिक उदारता, बिशाल हपता तचा मुन 
कीक दोतक विक । 

'कमासरित्याकर बुणादबऊ तुहतूकपा नामक भंप वार दिक । ई कन १२४ 
दर एइ (८ लम्बक में दिक अलि। बमबकक पूस संस्कृत रूप "जब सि । 
इक विह हाण एक सबक बाल 'सम्भ' बहल जाइत खक तदा तत्म्वत्षी काक 


12 580 । 
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हे शबद क्त जेत दुरे तकी लायक, ती म्स 
दाहि दृक गच कशाक शावक मह । 
ाशिकानरक बुक भाक विका बत्तशाक अवन एव महारानी बाब, 


क प के प एव उतर रवव र्क पाप एव 
गा जि स तत हरेक र्व 
दा र एप ज न शेप 
न र रा एव 
द प ठ व ता भक 
Se a TY a 
प क र न भ 
य ल 
Re ri war Ne RA क 
स ह न न । 
कह हा १ घय भगर, हो बाति छह के ब कवक 
बाव द सद इकर बि भवर हो त 
ह न पह तार, का एव जाच भशीरमबर 
०00११ 
प पी च क ह कला 
म स ब शश 
आप ब रहका बहा करर कर मा मो 
पाड हो होपव। वी व्य 


(> 
"दायरा" ततः 'सजिबेत-कया' कब थे काति थे बित 
अणि | विदावर बाति दिव्य काति छत ये लोक साधना दारा प्त करैत थब । 


म 


किया हारा दि वी के' के ओहि शभव वणी ओं विदारी नागे सात्‌ री 
बर कए तिडि आध कए अपन पगोरवर पूति करत छल । 
'रुपाकरितामर मे दचित कवा के' हम स्वभाविकता ओ रोकता ह के 
अ राशि अपनानुलार कठ कम कह शी कएन अशि । तए एहि मे 
के मालत के अठिपारत शहि कए ठाम-झाम अतत आणा एव 


| 
29114 


“चचरा के के कयावरिणवाधरक पाचन लम्बर के बित “तितः 
रा माजे गाजल जार बी मे शिपिदय कसार एकात आश छल जे शरत 
काक कासार मादूआदा मे ूए एक महान्‌ अभाव पात कएल, कार! अतरएय 
दुलार ने ऋस्युत करत अपार हं अधि गहि निसा हेही अशि जे हि 
कपार रोचकूता एप रजता मे हमर अल शानक कतस्य आवार दोष एव आज 
आन गडि बन शि बाएठ। 

अस्त के विश्य बि जे विहान सोक प य काक पू दिलि चयन 
ना दए केवल एक रलसाइन कए हमरा क्षमा कर्वे । 


३१ बई, (६६७६९० उरक 


विद्याघर-कथा 
इदं ग्रुरूमिरीस्वजाप्रशपमस्दरान्दोतना- 


(ण कलि कर्‌ । 
अच्छा रयन ये लिलि 
इर दर्षते र सि भसे ते ॥ 
ग, य क 

नगे मनि पाती मरल असव मन्च मन मे महादेवक 
इलमी परोदि सॅ तितत हि का णा के के राउर शक करेल 
अधि चो सि लदा मर्न हिद के पि दिलय पद के माल करेव पडि । 

वर््राछक खा मे शईिवेगक भागमन 
लाव उरान महारानी शातरद्तार छग बढ़ झाहार हैंड अपन धुम नरु. 

दत्तक लाहन-पालन करेत कालयापन शरत छाई । एक समय बलराज कें 
केनो आएका राजकुमार हिल त ड कर निनी परवचा 
खुष आहि विकति कए जे “हेमन! अपने राजकुमार छ ध्व 
शिवार जद कती। ईचोक गाए सेना नाहि चिकाह। भी क्यापर%ू 
अधीर पहि नाक रूम में एक पह उस मेताद आंदे। एग के 
अपन बयाच प्रभाव हैं विधाधरक राजा वकि म्य हि । रद भगवान शंकर 
अपन स्तम्मक नामक गध सरर के [लच नपु बने छि परो 
रूप है: रागकुमारक चल रक्षा इत पि । इम नारदक दे से ए क 
संद इनलईू भि" 

जवत मी बोहरा करय एहि कालाय करत लाह 
साइत नमोमएडल र चाक दिशा के न कयत. ति से चोधित ए 
मछ ने के विस्मित करत किरट छो इवले भित लढ र णे 
एक गोड दिव्य पुरुष उतरलाइ। कल्या हुनछ नित 'घातिप्व कार कए 
डुला युधि ले “है महामार! आह के सिष तया कोन कारक 
निभ अर्क पदापंश इम् पद मेल हि? 

कतराज उल पर थो दिव्य पुरष मोर देत बना जे "हे राजन! 
इस जनन रचा मानव शम मे मेल तथापि एम शि नाम हैं: विदाधरऊ स्वामी 
नि ग । एम अपन वयच पमाव 4 ढानि जे हसरा लोकनिक भीर 


क २ यापर 


अक तुभ रूप मे उस मेलाद अधि दुक दर्शनार्थ एतए अपजह घि |” 
रकम कलराज हड मिवेदर कद छो दिलय (कप रागकुमारक दंन कर पुलकित 
मलाह। 

दपर पसा ब्राहुसतापूंक शकिरेग सैः पुछलविन्द जे “है मित्र ! 
क्स कोना आत बण नाहल, ई फरेन हइ तथा अरा धोरा फना मात 
ई ते शभ इन्त इमा छछू |” 

कलराज उत्काढा के शनि शक्तिवेग विनू हुनका सेंड कहलपन्ह 
“हे राजद! पद अन्म मै वा अप्रिम जन्म ने 'थीरवात पुरुष शिनक अर्चना कप 
दनक प्तू विधाघर पद के प्रात करत भ्रछि | वियाधर पद नेक प्रकारक 
होइत देह जे विदा, खडग एवं भाला श्रादि विबिक दास प्रास ऋएल जाइछ । इम 
दहि पद के ना मात कएल से नवे कत छी |” 

दहि कगे शक्तिवेम महारानी वासवहताक समश्दि कासराज उदयन हैंड 
अपन का कद आरम कै 


कनक्वुरो भो शक्तिदेवक कया 

“प्राचीन झा मे हान नामक के नगर छल झो पातः भूलकर भूष 
छल । शरोहि नगर मे परोपकारी नामक चूर बान एक राजा ला | पि राजा 
के कन्या नामक साक्षात्‌ हशम सलपी एउ वियत रन चबा रहित 
मषक गंमीर रानी रपि । लाके कनस्यमाऊ गर्म हैं एक कन्या अन्म 
लेशप के देखा गे श दुर हीह । राजा एहि काक नाम कनक 
रेला रल । 

केला छुक चन्द्रमा बर निर बढ़ए लगलीद तथा अहरा 
जे षती मए विशा चिताक र भए गल । रा भोकर शाय किएक 
अंग तुप कारा के देकि €नच्यमा है: बलवि के" रानी ! बना रागक 
मातन मार बन्या लोक डे ड़ लगे | शतत भी पुरष दौसन मे पा 
करति का के उरकत वरक कन्येषय कए क हाथ मे सपि देत ऋछि जे 
अ एवं भम हु हिर उ हइ | 

राजा स्नेह वयल प थिन्त ह झातर वचन के इनि रानी कनक- 
असा सनई दबले साथ ! भएँ तः अनकरेशा काक दव उदि 
ह करा ओर है: झो तिह काक पचे गे मि अदि। तखन “र्क विषाद 
अरा किएक होठ थी!" 

उनस्यमाझ पहि बाइक दचन दनि राजाच हेग गि के थी पकल्तालन 
अकल। ओ तदश फनकरेलाक मन आए लेणी मे झवन पु खंड 
इकशाइ--"ह पुदी! श्वपत खजर पति मलिक मनोरप माप मे पाधोल 
डाइड। ठरव देवता, दानव झो मदु लमक कन्या पतिक कामना ह: 
सगदानक खना रे तथा मनोबांध्हित पि मातिर याचना कर। तखन 
हि भावनाक तिल भए सां किएक मना कठ दिक!” 

पिताक डालर एव॑ स्नेइडु बचन के दनि ऊनकरेला जम्बादशात पृष्वी 
कह अपन दहि राखि अतत कंच बजलोद--“पिताजी! यापन को 
किराना पतिक चिन्तनाक हेड मेक लि! सेद हः कुसारि रह माता- 
ताक सेवा कना के की उप्लन्थ नहि भए शे!" 

कनकरेहाक झिप उक्ति दि राजा पुनि ओकरा कशह 
उती ! बावः काच बनि दोठराक देह होइछ । वाल्यावत्पाक नन्तर पतिक 


का 


हि चर कषा 


किना काक ओरन पिता पह मे निर्पक होच । कला कें ओतर आगमी मेला 
ह ओर क्शापव आोगति के आए करे तथा को कतया शुद्ध शर ओकर 
पति शूर अवेद |” 

'हिहार मदना त शय ब शनि कारला हन 
हिता ठे नर दात जुनि बाइ हि तसर आचरण होच 
ह इमो उपप कादा क ल जे कुरी नाम नगी 
देके रो ।” 

सवाच सीह आहे ताबा विचा के “रो मे हो कोने कएल 
सर प पहि देशच आहुआंक मेश अदि घता दले घो अपसा मे ए 
एख मर्ग बॅ: ना अपगत भर तत षि | तः कनकरेशाक ऋमिवायक 
रसिक र रर दार मे कांस बर राजा री शोष है चाव, 
इंक पुडतविन्ह-*ित्यो व्यक्ति हाँ लोकनिक मच्च देन छथि जे कनक्युरी 
जालक नगर देशने हि १" 


रजक मरन दनि मतिम मष दसकार भोकनि एक शेखराक बेह तरेत 
बकाइन! धे मगर हे दलका शेन कका हमरा नि छोकर 
ये घरि नहि दिर अधि /९ तरात्‌ राजा बलिर के बढाए आशा 
असित न "कि इनकी नाम नगर देखने छि शका हा पन 
अक म रिश तथा इया मा ककि” 

शमा नगर म बाप मेहि शक ता ल मेल पुरा किलो 
आमा दल नाहि मसह जे इनकी देखने छुलाए। दहि क्सर 
नगर एक मोर नागरिक बक पुर शके जे हाने न गा शा 
शारे न शरीर भागाचा उडन मद येत छुलाए रोजाइ पोषा समि 
सति मक खिन्तना इरः शाह तझा अन्त मे निच कणो के भा 
रीका उदोग करज पार्क कय इद । च झो रापण लु 
आए निकेदन कलेन वे "इम कनु देखने ह” 

'ाजमंकारी शाकिदेव के राजाक कमक उपस्थित दहाच हणा राजा 
नकद कथा चह देठ न झेला ओठए पठि । 

सेला राकिदे हः पपन "कणात ता कनकपुरे देखने छ!” 
किदे उतत देशि रेपः इम री रसा ने ओहि नसर मेल 
खी" तुए खो केर इ जे “रां कोना कोए गता छो नगर 
अल घि!” अलुततर देव शजिदेच बनला णे--”जथम हम हु वतएटचात 


विवापरकपा >] 


: बाराणसी; वाराणसी सेंड पौन तथा पौंडूवध्न सें: कनकपुरी नामक नगर 
मेल । कनकडुरी एक दिव्य नगर अछि जे साक्षात्‌. लक्ष्मोक भोगभूमितन प्रतीत 
शेदल। हि नगरक शोभाक एस्क्ष शमण्त खौदर्यकशाक शमिणा एप दीति मे 
कबल मांत मए नाहह । छोए भु काल धार रहि विधान कर नि हम 
जपन जना भमि लागा कल ४ 


शक्तिदेकक करटा पर इरेला त ब्ले बद ओहि 
गरक दिशं कएने छी! हा पुनि चू जे कोन आग सेंड ढँ ओतए 
अ 

चिरेर बा पुनि ठा ऋएला पर नरेला ति कोषिता मए ओहि 
प्च के पन दाशी द्वारा अपमानित कराए बोत८ मैं निकलबा्योल । ततपभात्‌ 
पन तार आतण जाव झवतुनय द ने -/पिताओ भ व्यक्ति सरल व्यक्त 
के ठकेद। ओ पचे अर के ठि मरह ठकद बाहेत चत जे कनकयुरी नहि 
देखने फश । पुर्ण सिक अपशक मेन मे सिव ओ माधय नामक दर्सक एक 
कया इस तैत 


| शिव तथा माधव नामक धूर्चक कथा 


क नगर ' झोतए शिव तथा माधव नामक हुई 
पया वण 77:47: 


महा प क युजर मर दलि पर वि 
ए निरूपण कएल जे ओहि नगर के त्यागि अपन मनोरघक परिक देव उच्चेन 
जाइ। उन्न पहुच राज पुरोहित शांकर स्वामीक परिमित धन एवं इनक रतिसन 
झुन्दरि कन्या के पन लकय बनाए ओ इुहू प अपन मपथक जाल मारित 
च 

| आघव लैंड होहि नगर बाहर एक गाम मे जाए फना के एक राज- 
डुर कर मे शम्य कणोत आपन आन अंगीक संग रए लागल तथा 
शिव अझचारौक कप मे शिमराक तटक एक मंदिर मे झन निवास बनाए ओकर 
आर दिवि कुश, कमल, मगे इत्यादि रखबाए देश । ओ नित्य निशा पूरक 
स्नान, पूजाक संग निमित रूपक ध्याचस्यक ढोग रचि कालयापन करण लागल । 
मिट म जे नु आभ थो पहल करे छल आकरा तीन भाग मे 
बिमक कए एक माग ठंड झा के; दोलर झतिथि के तथा तेवर भाग झो स्वयं 
लाइत कल । 


द क आपन तवाक दारा झो मोकळ मेन के आपन दिवि आकृष्ट 
कप लेल । लोक ओकरा एक निमि तपसी यूकति मसिपूर्क सत्कार करण 
लागल । शिव पार परव स्ति के आनि माधव एक समय अपहो रालकुमारक 
अप मे तए एल तपा शिकक चरण पर आल मिप शासि असाम 
क उपस्थित लोक तैः कष आरम उल जे “हि युग मे परेन कि दोसर 
ती नह छुवि |” 

दोलया दिन सपव अपन एक मिच के एक जोड़ पोती तथ/ एक डोपडा 
ज के सावे मतद हाद इनका हच जे माण पाकट 
देश एक राजकुमार अपन अन्ध हे असित भए अन्य राजपुत्रक संग 
परिमित चवक थग ओतए अएलाह खह्ि। आ अक दर्शनामिलापी मद 
[पव पठत तया पॉ सखे उपदार सला अर कमको 


निर्माय कराए पर्व औहि आभूषण के एक वेटी मध्य बंद कए मि असक 
अय पुरोदिकक ९६ के तान करक । ओतए पहुंचि को भूच हि पेटी के 
जितक जाना मे रए । 

आ मे हैं ओ च हिक यह मे बड़ म ह रहल ल क 
हश असक उपान अपन वा काल पशास्व आए क| झो. 
असत्यात. अपन मोजनक आजा मे कटौती कए अपन शरीर के दुबल बना देल | 
इरित दिलाल॒दिन भोकर सार कान हें: शि खद गाह । 

एज॑ंकमें ओ एक दिन पुरोहित से: आतर स्तर मे बइलक जे "दे बितर | 
अह इमर हार्य सेंड वगत छो। आब इमरा जोकनक मरत्यासा नहि अहि, | 
असच दान झारा एम दि अपाक वाच तः रि चहल छो। वस ह नो 
का के कब्र जनिका न अपन समस्त त्य एहि होड घो पोइ 
कलायां दान दप शक औस्तक अत कद शकी |” 

आइक चयनते कतिपय जाण के नलः मद! आ 
खनो ने कोनो कारणे ओहि क्य के अयोग्य बनाए आपल कए देलविन्द । 
दहि बर मापक द भू मिष पहत के पशमशे रैह बाजल के “दे रर! 
(राक तर पर शिव नारक एक आति निमिड आझण रहैठ उषि। ओहि माय 


< क्हतापरक्या 


लवि काचित छो पिछ आए कान १0. तरचात पुरोहित लक 
तए आए अनेर मारे शिवक अतुनव-दिनद बरद. लाए इरा छो बन 
न बारे नक श खरा लेख उप नह मा: पोहत पपन बे 
“दे शाक्य! € अह दहपाभम्क डम वे: अनिश झी! विषेश ह 
शोक देश, दिर तथा छिप रथोखित सेब! शो छतर कर धर्म, आर्च एर 
सम खाहि तद ुरापंक जाति अम्मा कोत खि कि हँ टर एकर प्रति 
इत मर खल बी |" 


करक एहि अथा के यि दुहि भाजक हरत मे खानक लहरि 
करा उ जे हुनक विशते लित कए लः धोरि मध यल मद 
आइनए। शुमार आर्ट बन किप ह रित मए को शि बैंड 
उसात कहानि के "दे राय ! एन खक अरे प आदि हम 
ह धरन ति श्वकपस्की का वनत सलामत शैव रक विवाद बट गेत 
दे काढत किनवर मिदि एर सरक क के: निल रोकर कर्मी 
पकती छि 1० 


विररा पुरोहित शिव के माकर समद इनक दान ग्रहयार्थ अनह 
हन्द | माचव तता अपन एन 6५ मरत पेटी #मदाए शिव हे दान लाक 
इर देख। छि माधव टि पेढे के बरव उपनत पनि पुरोहित के सोति 
देल। 

हरपत माधव मदादानक मादा. ससर होम लागल तथा दिएछ 
आर ऋणी आए श्ोकर संग र हैं: न मेकी स्वापित कएलक | 
उदरात्‌ मिस मंधना बरे तक ६ सुख डे खर लागल । 

रजिन शिर भएन सुर 6 कहल जे "झव तेक दिन धि हम 
मे भोजन के खूब । छाव एम अपन मार सलं बहन करए चैत की । हैं” देव. 


ee 


| «< च 
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क खमिव के नानि पुरोहित हि 
हा मे स भरन पत ९९ क चद हे ग ता याक 
अद छि परेहि देल पन के जार ये बहक फर जप आजरा 
अन्तर पहि रान पििवाण नोहर चोल माह त एल 
बरी द परहित 6: कहल जे “है के दब आवरा निर्माता सिदा जे एहि 
न्ती बल॒ के ऐन कर मे ममास बनि (० 

जौहरी बचन पुरोहित के देहेन ममत कएलक ले इनक आल हैंड 
जोध तरे धुरा अस्ति हो लामल लेना कमला सेइ नच हप के 
हित मए रहल हो । को शम शूरण हए रन अथा शोत लाइ 
तषा हरा हः पिङ कए के घन आम कष दन घन आ कए 
दाक मदा चो पलधिन के “इम ह सम घन पयत क देख।" लचा 
माइक सोत जाए ओहि आभपणक पर मे लवला मापक एए 
अ" यम आपण इमर गहि विक | इनर ह चली मिच एन” परोहििक 
गल रहत पेर के नब कए देत यो ोहि श दक धग लार ओोतद 
शकेन के । रार सर्द जार लो कोने हम अपन अपन इचत पक 
रकि | 

दनका लोकनिक का शनि राजा ए हष चान आन माक पित 
दारके “दि मे शिव छो मापसे दा दोव नहि छेक। अलल्त होन 
% चातर भला १5 घुतेरित के अपन धन गाए शक पाच दगए पे । 

ठः हे पिताओ ! आईं हमर विवादकू खो शमठ! नहि क शक 
रोषा कर!" 

कक रेखाच तन्त मुक्ति कपा के दनि रागा अइहषिनर के "रे 
दो! का जनमितरहिं तार सतत कारक होएव छि । ऋत्ाक कन ग एई 
दार मचा दौषारोपन हः निरंक भए नाई के क्रमाक दाग कन क 
रल मे मरि अन्म खटकेद। पहि वरक निश पचर गादसम 
मे शो आएछ तथापि अधम कशात को विेषतः गे तणे । 
दोक खिम तोट खोकर समदा छो स्हन्दताक बाइक हरो हो| 
शरत हमर माइ बेश दा चा ठेः कमार नहि रहि गेत थी । 
एहि मे हम खं के हरामी क एर बोड कया दी १- 


« 


नि पिन व 
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आदर को मक्तिमाव तेऽ देणेत धक । 


दक दिन आओ मिक्षर्ध एक आम मे गाइ । झोत ओहि 
हता दार एक मो इ तत हसवागी निक उपोग जे त श । 
डुलत रेलितारे फक ब बाज लागल डे “ई दली केरेन करटी अदि। 
सग एचि मील बगत छि रा है एहि नगरक शम मना के खाए मेल । दोर 
डश आकर दिक पडि करत बाज. लागल जे “ई कपा शते पिछ । मह 
कक बह ळे रहि कषा के हल भि” 

अतत कया बिली डन कतरेत अदि। है चर्चा सेटो शल नगर मे 
अवारित भए गेल । मगसताी आातेकित मए. अपन न सेना के घर सें: बाहर 
नहि हमद षि बेरली श्रोष हए लाद कात । खतन नगरक आ 
कतित मए गोजी कए परर मिथ बह जे हरामी के नगर स निस्का- 
हित कर देल आग! तुन चो लोऽनि इएलामीच भ्ोतए एक गोट दूत 
कप हनक एदि निं णठ केन । 

पामी मिला बह दच धु एव शोक १: त भए पन दोक 
किरयाय लोक आतर जाएत चरि लार तुरा किलो यि नर ठम 
ह एक महि दह । आए हुन लवत (नदिन इ आइन । 

इच दिल हरामी आउर एफ गो गोषी के दलि ओोतए. जाए जोक 
ह बाबद गाइ जे "हे मापण होमि ! बी हाक शराक्तहान एहि प्च मे 
अधि टया की झो होर्न के विपेक ओ नेग इ मार अछि ! खा 
नि गन नहि सहेत छी जे तए, क्लेष तथा करकर मेना के दम 
कह १० 

सलामी हि कया के दनि महरा लोकि के जार ठ्षा 
म्स समर मध्य नेना आच होमए लागल मुदा समह मेना. रना 
ठदणथठ कम एफ 65 आऋर लाग जे “सान निष्क धेि लड 


उले बनको जे "हे विहनी! एग ह 


शक्तिदेवक कनकपुर पात्रा 

एर तः कनरण असन निन पर जरल ब जा आगर बना 
ण अफ्लानित मेल सखेव माचय लसन इते वे “कनद आहि 
कं आ हैं: एम मु रेकर था हरम मास भगाए” कपनी चइ 
सा ते इरत मज मनाम सकता र पस्य मरा सालो म 
सि मदान कर पका के शलर बनाए पिपा मे झतरक ध्यक्ति के नियो 
आयं हे कथक कर बि के ालायाररच दिनि लए बाएद कहि ह: कनक 
आयन उरे पि शेष! 

परेला सपक महार छार रिरे ही ७ न नान 
रकि संल परि कमान समर दि दिदाक मा घ्र क 
नाना मारक विपणि के शह निलख नाग हान पंत खो कानत मे मष 
मैशाए। छि श्रादि बगल दिख बनत ह: मारत गाइड मृगार कसल. 
प श बे मा ह शेष पे 
लाए । बहर शम ते तोल सहतक जघ मरून कह बिर 
जवर लर तेजू के नितळ उम करे छुत्र शखिदेकक कर ए लाई 
के काक पक मरा बएका नरका झारा माक भति तपा 
सोकर तष आक धमो लः पनित मर सेत | 


| 


ध्र काबरा 


रकि ोहि बरद मे लान केद तचा रा छोतए विशाम 
का रात्‌ चि करोक्‍रक उचर करन दष भर विक एक भध के 
देखलक । खाहि भमर एक बट वृधक नीचा नेक निक मध्य दला 
जम जनि अमि सला एक कर बर्च देश धार । वाके 
अुनिक शम आए बनि के खाम ऋणक़षिग्त तथा धनिक देल एक झाकन १९ 

। 

इने शकिदेब राति तत्पर कए मूल मोळा देशभ | मोळ 
नोपप इमि रग शेष ब करा इत पुथि । दि 
देर चन मूस इरा न के दुता बनकर मे ना एल । 
आकिदेश उर रष दष नि कलिन्द के “एहि स्थान द शप; पोळन पर 
 आभ्पिह्व नामक एक गोट नगर खि । हर उत्तर नामक पर्वत १९ एक खाम 
अधि। आहि खान ने हमर के आता दर्तमा नामक ऋषि रहैत छि । 
आरा चो कनाम नवर के बनत हदशा । 

निक कणनावुशार सकिदेव झाप नसर हे वलया करा । विश्वो 
आवक बुम शान मे कोको हलक शराफ जरण शो कमह मग 
मे यकिष्ट मेलाइ ठचा उततर उचत इर चढ़ि कामक दी्तमा दनि के असाम 
कलक । 

ज शाकिदे के दि ह द मिक व खलल्व द भए. पुल. 
'बिन्द जे “दे महामानव ! आउन बुक परित्याण कर छि डुगंम बनआन्त मे 
अदा कोन तिबिक लामाथ' ऋदलाई ! आइक शसि एं उस्ताद लैः परितुष्ट मप 
इस जरा ओन अल्या कद सकेठ छ?” 

दुनि पी बालो शकिदेवक त॑र हरि हुनका न्द ह त. 
ओत करदे । ओ मुनि बे: कम दान्त हि कनकतुरीक पर्सन ये पृछि अपन 
जेप शि कापर वाचना कह । 

रेक वणा दान पनि आलि जे “हे महामाग! ययि का 
क चकरा उ चि कहा ह भातासारय लगन जो उल्क बलात्‌ 
ना न्य शे) ह बादल क क 
हसरा पेरिचष माल मेल मश काब एदि नगरीक नामोधरि नहि सुननिऐेक । 
सापे इम हाक अहपाशां परामरा दत दी । 

डु मध्द उल्त्फ्ह नामक एक दीप आहि । ओहि दीर ने सत्यक नामक 
एक घनी निषाइरा रहत छि । खो माय! प्रत्येक हरीर मे आइत पेत छूपि। 
स्मर विक जे औ एहि नगरी के जनैत होइष | अतएव हाँ एहिटाम सेंड 


FF न ड ग 
कि विरंचयुर नागड नसर मे आळ । मिर हः कोनी धिक नह 


होहि निषादराऊक झोत. फत ईप लि कि देश आएब |” 
किदे काधमा ब घुर भाइ तर चो 
ब ना 2 
जा ए अपार अल रकि मण सर श सकार 
4 
~ ष्च महल मरेर मनच कोच करार माण आपन महला अन 
केट दल । मावी अनिष्ठक सम्माइना ह: शक्तिदेवक मोन शन्ताप हे: कडित 
अर कोरक खतम एमपी ध्ेश ज कयः उपतियत मद केक 
अपन हितश्वक देव मकल शुक लहरि हेऽ लकत छो नाच न्त मे उस्ताद 
खे मद हृ त । कारच हक ९५ तज्ताक लपत बात केश सध 
(आणन आय बचीलक मुदा शक्तिरेप के एक केप म खाए गक्ष । 
चिरे हे मर ओ मांड सा: शइ मण चूक वेश उसका 
हे घाण तपा शतक मलता हाल को पडल मे| 
हि अतत विशाल मरु दला खने व्यक्ति के आतर: देखि 
दा र मण चोक के चर्म दन वला के कल महेत 
एच ओकरा ओ चीड़बीजैन्द नाहि हे: कसेल शक्तिरेव बहरएाइ | 
मक पेट ऽ बहराएल शक्तिदेव के देखि काशा के विस्मय मेहे 
करा ओो र न्द हुनक बाता धिये "हे पुरष मे! 
आहा के थी तथा अहा एदि विशा सौ गेट मे हना पवेश कएल इलकाहि | 
छल इम ब!" x | 
चार विशा पेर बएका कै: शक्तिदेश नरक प्राम बा. : 
क्ल हो में धना के पारि मनत कण इक पाता ईस्ा | 
ड की नहि मप. लगैत अधि! | 
|, द्व अपन शम इत्य भासत कस्त के काद नो । 
बल शक्तिदेवड मनोरप बू येई दश हल “हे बीर ! संताप सलु करी । 
दाक माल मे दि सज देउन हुल. ना फरे र विश 
शकतात सहरि एवं प्रशाक बलादाद डुखरूधी शागर के पार कए पुनि इल्कायाई 
आ बात करेत लदि |" एहि तरा कााबत शक्तिदेव के आरवाशन इए हुनको 
चो ए माइ मड पीलक नतर शिवि शता हम बत! 
बित मुर नामक माच शिते के रच शकार कदा 


शश कियाबर-दघा 


बिल तथा भोननोषराला आ शकितिदेव मेँ ओतए एइ प्रसंग एवं इन 
पर्पल लि | 

शक्तिरेपक परिस भूक विभुर एवं ऽ खिल सए इनक दवन 
कए स्किन जे “हे कस! माम रात्‌ विदेश मे न्रा दर्शन ोइछ । 
र्हा इमर ममिध्यौल छी रथा इम बुट एके नयर मध्य जन्म शपः विधिक विडम्बना 
दिर में घलित मर रल दी । एए एँ के पाद रुहमूमिक अयूतक 
रा हन इमर हुक इलमब मए सत्त दि । 

शक्तिदेव आतु मिलनक एए झाननद के अपन संकल्प पूतिक रम सोपान 
इनद तथा पि उड हुनक छम कए ओ संहाप तिरोहित आए गेल] 
भाईक संग झाहाप में रि तेत वेश जदा उरे रब पूरक खिला स: शक्ते 
के पिदा नहि देखि पु इनक मनोर पूर्तिक समप न करत पहि कारक 
कपा इन्च खुनावए हह + 


कपालस्फोटक कथा 


(पाचर काल मे बदन नदी तड पर दर माम मे मकहम नउ 
दर धान्य नए घार | भोहि जाय दे. चोर एवं विकत 
जामद इई गोर पच सा| 

इनक चोदि ग्राम के अनादशि बेला ह काल परल । अनजखक 
हि केला हो भइल मर मर लावल । रोकिलिस्वाती के शोषक हि 
ज्यथा के नाहि देखल सेलेन्द। धो बा भूत भए अपन की ह दलि 
“हे शिवे! ही बल स्पर भद नहि सहलो भछि। रुप एर रय ह 
उक्त इतर बरपुर अच्णान भए नाइक । चंचला लवक रे रि शभ 

क । अतत नात घर द मे धर से शमदा लोक के दष हि शन 
, हे छो बासरी चह । 
दहि असे अक शबर घन के सहि गोता अफ ख, पुर पन 
हक ग गारी के हात के्‌ एह भासी पो एक 
अगवत महि मे निसा बा लाद । दि पजा मे बोल 
उदा सति भो धरन श पिग पक दुक भव जे कि 
'परोपकारी व्यक्ति हमि वलड रछ । यम कर्म मे विण बेड 
हवत आहि मुदा ते ही नि सं ह पेतेन मिल भए झरन कचे 
सप त अधि ! 
दरदा दाल. गोलमोड अकरम इनक कनिष्ट पुर पिपल 
उदी । चो यातमरक मौष्य प तें परप त बाजल “पिता! 
ल क्र बेट आकाय भ त छ | ए निपा वि नकष 
* उद्योग कू” 
पक परे र्न वचन के शनि कड हं: सयाइल मए गोविदाम 
जल “हि निवात राति मे झारि इतत. भेटत (0 विताक कारक 
उच पैं खडे थो बालक लक “हे पिताजी! झो ही नहि रेखेत चिरेक 
जे मिक पक नदति! तएव जोसनक क्षप इतय धोतर लए चल, 
आहि इम अपन शरीर के ोह ताप हैं: तत कए तकव | पुरु एदि कमक 
ह पर गिनमी दुनि बना "हे बन! आ तः इल्ान पर जतए छो 
दिता पडे अह्ि। त, पिशाच मेत एलादि रे बुक मकर इमान मे जहाँ 


स बाइकमा 


अ ना भर आओ (० ितार एदि तपर अक के मि दर इनका ग्रे 
ज बालक पृणि रमत “हे पिता ! इमर मा अन्त भए ल भि भौ आ 
ओ दकार भर तहत अचि! के म अह ठेर इमेत थी के चूत, 
जत खादिषु भ मै इम छात मद आरव । भेत इनर कोन वषात कव 
केत चि! विना फोनों साक इम चह धोतर समश चहू!” 

दे आतर माजे सागर बरहा रर तथा आन कोन अधिकार सहि देखि 
मी अन्न पुष रे मशान र सहा । तए गो लच निला 
जाग ह अपन शरीर के तत कर वेत खाल । एह तरे वित गि तेत ओ 
(तच अपन विटा तै विकाशार्थ ग “रे मिती! ताइ मैतर धो गोल 
उन कोन सथा लिक!” बालक मरनफ उत्तर रेत गोकिदसशओ चलचल 
“नतक इतर अहेत हच!" वधात बसत लित मद चिता पर हैं 
पक घफनरल बड के उडद ओ शलक ततेक जोक ह ओहि पर महार कळक 
जो का हि रश तवा कोहि कत (८ शप चीक थार लोळे 
चोक मे रेश बक नर आगारात. आ बाहर ततक राइ सन में 
परश म मेख तथा तकार लानि र किता सकस के मरह मि 
आप द दीपक! टि म्द रान ते हि वि उह "हे कालो देव 
ज कलार क अव क । घं एर चि चा |" 

दे हरारे पावो बक “हरतो” नाम प्रात कर अपन 
किता थो छि एकता पनि अनन मध केश तपा मोलि तुन 
उपक नान तर. किलाप झरेठ होठ रन मिशा कान ताह । 

अगतीक म माबि कनानी छोट पम बृ के आध 
द 01800: ल आरी 
खोकत दहि पढना के दान बिना न एत मर गोमी के 
नतन देखि । दि भन्द मयी पनां आए लु नामच एक 
बिसी सिप मतने ह कए ति रन यह नषा 
जो हुनका हनि के शोर राक निवेदन उपि । रजक मनच 
जानि गोका नक रह रहए गाइ | 


चापरया र्‌ 


हा रजा अरोक म्या मे स्वाति दनि हुनका बजाए कुस्ती लकार 
आदेश दप । 

राजा आदेश पावि आधा मे उतर झशोकरतत ओहि पहलवान के 
यमा मे पि देख । उपस्थित दडतार्थी अशोफदतक पराक्रम एवं भशाच 
रा कर लागल तथा भनाइ दळ नड अभिनंदन एत्र । आशीर प्रताप 
कट ऋशोकद के मजुर घन देल तपा हुनक पाकम प्न मए हुनका 
ओ अपन गर्क निप कए लेक्षपिनह। 

रजक सेवा मे एहि राक अपन झरना, ल एवं 
पराह प्रवादात्‌ राजाक परा बनि गेशाई पा रा झंशोकदत के ए रेड 
आग लगतवित्द। योक के राजा प्रति हारिक भि खन तपा साक 
आदेश पालना ओो अपन पाणो तक उर्म करक थत्‌ उचत रहत चलाई । 

दहि तरदक सवि के जीवन मे अनेहो कड शवे तपा म झो ओदि क 
हा पर्व पे के नहि घोले तः तिबि के भात कए शम क उपमोग 
जेत अशि अन्या ओकर नोस नाश भए जाव द 

सोचा के एहि उरक अपद आए । प चरंश के कारन 
हिना नगर 5 अत बाहर गेल खश्ाइ | जाऊ उपरान्त जलन ओ 
इमान होइत नगर देठ हाइ कि अकसात एक मोडे इनका शम्बोषन कए 
“च्छद लागल "दे राजन्‌. इमा इदप बिना अपप इंड इ. ुखी पर 
जाए दशन । कलल हमर माय नि जाइत आडि । आए एहि रे इम 
दस दिन विक । इम या छी। बल इए इर तुप्याक परन्व कर |” 

दहि इक बचन के दनि इया है प्रभूत भए, योद के ओहि 
नाहल स्वकि के जल देदाक झादेश दए राजा आपने तेंड नगर के गेलाह मरा 
योक जल लए रमशान के मलान ब्द । खो चिताक प्रकाश, नगक 
रही देत परस्पर शाह कओोलाइल तथा वेतालिफक दसक भारक राब्द आदि 
झारा अर्र मे अशित मार्क अवसर करेत कालराजिक निंबाठ भवन सन 
इनान मे मेश करले । त, पि घो जोक सेंड ववलिन्ह “यना सेठ के 
अल गगने छलई १" परि पर एक दिदि सेंड उत्तर आएल जे "एम मेंगने 
बिन |" 

वर गेला पर अशोकद्त एक चिता मे मि तथा घोहि मध्य शूली हैंड 
कपल एक पुरुष के देखि | शूलीक मी सुन्दर अलंकार तैः अंत एक 
गोड केत खरी के ो छेहो देखलविन जुष चाक पूर्ण कलासन आपन 
सोदक दीति हः इमान के मक्त रत खली । 


स शापर-च्या 


अरोक हि खरी मे कर एवं लाकदयक छमा के एकरप एकि 
पाबे तन्त विलि मए भोर शम आए विशालां पापि “दे माता! 
अहा के छो ! तपा एहि कमें कनन करेत एतए किएक दशलि खी!” 

णोर दद प्रशरक बिता गान उततर दैत छो खौ बनी 
“तर! इम पन माल ५९ कनद ची । एहि सूली पर चडनिार इक हन 
(दोशी धई । इम दिनक छंग शती जामा हिनक माणान्तक तक्मे तीन 
दिल 65 एठर बेत छी । ६ वारम्यार दानि मंगत छि बुदा इम डेच शूली पर 
लटकत इर मंद रि नहि पहुँच पेत थी।" 

'अरोचएस शोक वित तचा मक तिमा हे रमन 
ज ह उ ल दंत पोषण 
रष देत कपिले ह| अगर झोन दा क साई नहि वि! 
द क, तस्य शटी, धनज दि तम भत दोषच त्न उमागम छा 
किग करक रहिए विडे. लद भक विर जा ह की लाय 
भर पे! राशा चो परक पिमित नए दारा अह पढी अहि | आह 
स्व पीठ कर अपन पाएर राखि हनक द मे हि अत के र्वो | आवलि 
ल मे न पुष्प सं क्षोद आपि अनक नह होश |” 

हे अपर धा शनि तषा असोकसक शात मानि आओ खो अल लए 
दलप चइ भोदि रु हें बह रेवाक देव आरोक पीड पर ह: नई 
का ओ कि कक उतरत चचत ड क ररक ९ ला म सकत मए और 
उगा देललविन् ये चो सदू प चढ ओहि पुरूपर मॉल कसर. मे काह 
आएत चका 

हि लीक एह हरा आहति कं देकि सोचरच ओषा लेबाक हड 
ओक पाएर पहल तुरा पाएर चोडाए आपन सायाक अमाव ते लो खलिल 
र मली तण शोफ एच पार पले रोचस शाति थे रहे बड 
दकि पगा जामा न तथा नमां बहा न निला पि हेत वर के 
छित दोहर चनामदिरू शि एने होषि । 

न क ल चोल मं स वह 
अदकाई। रोव दिन पपचव ए राजा मूख आ मिकेधन कदापि का 
आदर पूर्वक हि दिए बपज रामाच शम त इनेन । 

असोज ओहि ह आयूपद के देकि इल ब 
ह शासक का हन लहार भोपे उ 
उच दको रक सास शना के इनस > "उशा के 


| च्या के दनि तया आशोष्द्तक अहापात्य मनोत के पूनि अला 
दलम भए ओह दिम आयुषय के लए नपार एलाह शषा मीके छो 
शण दर शोहि रावक शम हाना हः हुना प्रवणत करल | 
शरान अशोक झोहि कपा के आमि हनक करों, रूप एवं अन्य 
झुक पलंग मे रजा हे न तथा राजा दासा हनक के वया, उम गु 
ता द्र सक चादि के आनि छो सिरक बनलो “हे नाथ | लसी 
ˆ दामला का शमा में नह भए बाइ तः घनक शेवा एह तक 
दण शोप धिक) अतरप अशोकद्त के का सुश मे सरनतेशाद अदा 
हेलि हमर तेड मनोरप खि बे मइनलेाक पाणितरय ऋणोकद्सक संग कम 
जाएत व उत्तम हरत । 
मेका चल के मचाने देखि ना पर पास 
म घाब ममे र सोकर कती २० सक चिकित मद हुवा | 
दिर मे कू लज सेच से एचि सी उघि मए बह 
जे! पहि मनका के नो घात पुस के नहि शोणके | 
दके इनक म मित काली वि 
शानक उट ्मितापा के आनि काक अति लो, अपन सनक 
मोर प दमक सलार विदाइक ओरियाओन 
सोक लमी एज दिन गमम लन 
| अला 


दमे दिन चितेत नैह । एक समय महारानी ओदि दिष्य पतरोकक सौं 
द ब निर बता के देखि हम नारी समाव काशी ड छो जोड़ा | 
|. करेबार अठरोच सि । अयान मि सोनो ठोनार 

क बक कोहि वेव जोल बेशक सारेच दश | | 

प्रयजेक्क निरीक्षण ऋए सोनार अपन झा्मधंता के प्रकट करेत गजा हेड 
निवेदन करेत बाजल जे “हे महाराज ! एहि पनेवक निर्माण सानवक दारा | 
नहि मर देक्तारू दा मेत भधि। एइ बोर नोहा ओहि उप 
भए से जतए सं झो प्रा मेल आश्रि । 

नोर ए हि मा ह लि ये न्क पामान हन 
हवे । छोनारळ असमय्ता के जानि राजा एबं राती बुडू के लि देलि झशोक- 
इक खा भावेश ने आदि बजलाह" सक! किला बत री | उ्ोष 
ला £ सेन क्ष हमर तड इम धोके कोड हें आति. 
खत बी। 


. i हः | 


अरोक एह बारे राना ह: रे ओहि परान मरन बो 
दपा इच चरक रातिम जतए छो ओदि आमय के मा ने करव 
ओले उनि खुंचलाए। 

इल गताक उक्त करोकरण एक पहर शरीर न कान क. 
गालि कशान रूप्प पूलर लगाइ । रो खोए पूसेत ओोड़-जो ह: चिरेत 
हा के “ए भ्र मॉ शेती । ना हाक इच्छा रो के शि!” 

रोचक दाह तर सचन हे दान एड सल हुनर तम खाहि बजकर 
है स्यामाण ! एम संग झार) एहि तोह सक आवर भए कर. 
(आशोक चोर संग अस्थान उराई तथा कि तूर गेलाक उपरान्त अशोषदता 
भीतर एक दुक नीरजा रानर अलंकार सेंड हत एग दिव्य रूप हेऽ तमू 
उमशालक भि के ए चर ब शिन बरत बति सक मल बुक 
आतन दर दि वित साती औ के देख || 

सोकर मनानि क्र त खो सोहि राहि पलि मद, 
बोर सवव आर नला बे 'इस महर म मे धी ब हवाच अदि हट 
स किक । तण को हित क असनत आरसा सुर पायी मे बही 
पेब! रह स म आहि?) बहक उतर रेत कोद छोड 
त ले र केक आड़ हराओोत कोक ले 

क 

यो रु के चो खां कहर "दे अ रव! अ कय नहि किन 
बाई । एन खो ओ दी अचर चा! कद दिन. एकी प शा 
दीर देखे बरे । (एर अनेन विक! द क मय 
कः अ पाहे रद उलक छो टं: इनर अदा ७5 इम पाजत पहा क 
इए" 
ज लो क च कम 

"इक चनक पि इ /" तसात चो हिन सी बहर 

बी 


“रक शिर वह विष मामक एक नवर झदि। हि मगर मे 
सदश नमर एक बन सत लाए । एम दनद पृ न 
पली सि । इम सेर कप भार कए करत | एक छ नल 


कियारा द 


सये हम का शामा के पार कए बीवनावस्था मे पापा 
करलोह। ओर सोसला शन स वर्ण, नलम रन विशाल नश, बटम 
शा, अलोकिक नाता तथा अर्यमिल नीति के देति झर अतर वरक 
घ इम उदि मए गष । एक हः पिलाक मार दोर पल्याड डन 
णन के भाप मए तेज जया सान कन्याक स मिपा नहि दशस ! 
कित ई सम हेड अपन पराल महि होइन खेर । विशेषता! किया, घन ए नागम 
हभ जलम स्थर हारात्‌ उपय होइख। इतत हम अपन कपार 
त परेषा पर दोड़ि रेत । 

मासात. छो चदा राजि मे राआक संग आहत ह के 
आर्त बर पराकमी एवं उत्तष्ड जानि अपन कलाक हेदा उपयक मर 
क आज मनोर पूर्तिक देव न हा के भन ने राखि अपन मा 
दाण अपल हे: डाल तथा पुनि हाक आपश देठ पन एक परेव 
के छोडि एम दिता भए मेलं । हम क गमन ए बच हैंट 
त यल मेश त्या आह स इस का सग विवाह कए ओकर उत्योग 
जह चे सम तर रा वलय मधि । इम आरव दोश पे है: 
देने करव सगि आह कासार एम तःप कर जाहि मे इमु ल 
कलित बदि "0 

राक एहि कषा के मरि अषप स्वयं एवं तरक सामाय 
झा लिक प्रमा य मार दाया आकर नगर के गेलाइ। झो नगर 
कज के तितर दच निम छ शा राधकतअक पुशी कियुणामा शाक 
जाक तिन प्रतीत मे|. आशो श शो हः समन एं स्त 
अदला आगर नुमा के लित उन नहर तथा विदित मतर 
आहवन दनि एध्माव सोमा इति घानन्दविमोर म पोहे कालक देद खतः 
कें दिर ल । 

के दिन बितेत गेल तथा अणोकरच के अपन कच स्मि मेद | 
तदव एक दिन र्त झो पमषक रह कएलायल । जमाए पर 
हो रडी अयोकद पपप ग एक ससक्त रे देखबिन्द तथा एन 
किङ दा आकाश बे पुनि शोर रुझान मे इनका पहुँचा देल जतए हं 
चो इसका चने कनी! 

र्न आवि शोहि बड चामे हि ओ अ्रशोकरस के लबित 
मद कहर लगलोइ-*दे पन! हम मेष चरंश रि के एतद रेत थो। 
ह हिरे बर एल एव ह इमा में त |” 


त कियावरकषा 


अरे ही हः किशाह भए चो खपत पिताक पह हे चक 
जा कदन क मे ल बचा के शोर कण हे 
आकर अत्यक्षक भान होइन बुदा श्वालिगसार्ष बन झो अपन हाय बढि ह; 
अतीत होएन भे आकर लाकर्वक वा मे मालि चोर गे: डना 


जेवन 


अवर मे करु पानक केवन हे 
अलप खाल मे धक उदकन तथा केश विन्यास हः शरन कसक गोपुर कर 
स्थित चना हन रवत मेलीइ।  म्दललेलाक मधन आए झशोकदत्त झ्विदसित 
केतक रक धमरन झागूक्याड कसर 8: खंकुत पनु शब्द मला 
न भए येल्ाइ। तदुपशन्व अगोच्दत्त सागमभन लाए मून नद ओ 
(शा होकर चानकन दिम कपजेक्ड ओहा दर लइमीक मलक तन बु 
सकम राजा के इर शबलं कए । 


कलक कोका एर सड के मात कद राजा आसत हर्षित मेत 
उदा ओो ओहि ससस ऊमल के यानी डरा मध्द स्थापित ऋएलेन्द जे स्वेत द 
कक शयोग मेला हे पशा इ अतप कन भावित होइत दश । 


दक दिन राजा ओहि पन शोमा मिरकषि मगरान शांकरक कल्पना 
मे तिमोर मद बानि उठाइ जे "खश इमस में: एकाक शोमा महारेवक 


वा र्ष 


बडे एं मना राजक मरौरणक पूर्ि मे आपन समस्त शक्ति कॅ शकत अधि । 
जरस इम आक दे दोहरई कमल श्रानव |” 

अशोकस्तक एदि तराक पचन पि एनाक मनेतइल जत ताप पन 
अशीच साथ एवं ओर माव पतिः के स्मर कद जिमला घो 
आशि उब्लञाई-”नाहि ! न! अहं व रूट जद कत । लए होकर कक 
सनो भावसयकर! नहि छि |" घा विषाद स, गहन कल के, तथा 
कामदे जा डे वद्य दरेक । गमो मनोहर कसा दाग आइ वकि 
ज लपता हे माह देश तथा झोह मवि मध्य दक आहार पानक 
अदि अन्त्थांन मए आहह । 

इष्य च्यांखी आएत | सहम उत्तवठा एवं वयमा आमरे 
जमर सन देशा, नोलसमश भण रिकित अगरछन ऋति मनश फति 
न अ शालि मालग वह हय चाकाश शन नेर ई 
ज्योलना जक साक चानशन दुखमरडल पक्त हे महज अनयन शोक 
बस पुण्या के पतिर कपत रहि कश झो. मेला के लि घोषि 
अपन भइन से मित भए इनि झोहि मान मे आधा! ब 
सह बहि पाव, तया कः बाहि मनोहर खोत पइ स हेः बि आल वराग 
नहि इछ । 

इमान अणा पा सोहि बर गा ओहि तदसी के बेक पेस 
ह के दुनक महोबा कोत ह| सपना थो ओकर थग ओषर पाए 
जेजाद। 

आता पतिक मिग जे प, नितान्त स्यवित इह । भोकर 
हय पम पर स्ता हः लटकल झारी नागधन केशक लट री 
हान के असय बएने ख, उरक अमारे दर्व नक त्याग एला हेऽ 
ह अपन मावि उता के छो ने छल तशा चना मोना मत 
दोहि उलमवडल लोहः थावर एर पिना रं कातर मए ले मीन मेल 
ल इ पतिक आगमन ह समस्त दिशा मे चातन शन चचित सौरम प 
जनीन किएक बह के दूर तक प्रसारित बरव रचुन चनमा सन 
अतीत भे । 

दलः इन सोह चौवन, हप एवं लवर तथा मार मिय के राद 
लाच उपसत लल नान मए नाइच परं लागन अणा पर नि आपस 
आरि बाएड। 


i पाइएमा 

रोप घोल शरं भपन ल बग मि दिन अरि बितीकन | 
न ष चो स 
ह 

सोक छा कर ओ त भ बहल जे "हमर दशर पसल 
आधि को ! ओहि तक न कमल ठः इम लोकनिक राजा करहसोट देकक 
सगरे हाम जतम हइ | छो कमल के इम अहा के देल के आहि छपर घ 
अ रा हला पाहि उर सकत मेर कए | 

(लक अकि रोष के पओोल्काहित जरेत नप रि मदान रक 
चा चो विचार शका वे “मनी पुवे महज इह मार होश! ओ शा ठः 
औ के माह बरे का भोकर उम्म मे अपन आय समबेच् । अतरव न 
चिक व्यास माहि ६5 रिपवो उकम प्राश किएक नहि कराह 
जाए । शक्न पस्य रक शर कोन आनक देद दोष १० 

दि भापना ढे जि था सवमा उत्कड अमिलापाक पर छो 
ह राक्षो & निरेदन त हिद वे *इमरा ओोरि दम्य तरर पर लाए 
सद | इम ता सं बमत इजा सार लर भान !0 पन तरलो काक 
सेस मा झा ॥ भरीत मए शो इची अशोकच हे हतास बह. 
(बळलोइ--“अशम्मव थमपि कम्मर नहि भद कके । वेष रश्व ओहि 
शठे ताप गनत आि। एत शि शसक माना हेड नध छोडि 
यहि नि मर शे इरा रवी मिरे करले कर जसन झो. 
ध्न हुठ कोनो मार नह छोकलेन हेर आओ राबके अना मे लाचार मए डोक 
दच ऊे टिमाकपक शिकर सिल ओहि दिव्य तरकर पर के । बलतः खौ 
(आर भरल्या पर रम बिहु कमथ कर रेल किन विर मएला पर कारी 
मागहन ओदन म सतत ईम । 

शस पार्षिष युथ मु हि रम्न सरोवर मे कमहिनीक शौरम- 
सन हे ममा मरक, शलोक तंग रति विशाल मे खुरकत तारण 
तषा मेवुन कहा हें: इता मेल कुरु्मिनीर कोलाइलपूण शब्द विमान 
दत! धोद ओह शरोपर ये पेर ऋए लई ससं के ठोकर 
साइ । 

अपन अधिकार हनम्‌ सू तरोबरक रक्षा मे तैनात राछ झोक कें 
देष अशा आशोड्यतक पहार हं: इत मए चन श्वामी कासर ह आए 
निवेदन कक । राककराज अपन सेवक रंशा एउ नाविका आपन. चिड 


न 0, 


ह आनि ल्त कषत मए तः ओलए एता तथा रोकता एहि कलि 
के देखती! आओ छाए ह: लाद अतिकारक माता है: बा दशस 
कोकण के देशितहि जेना इनस रि मोन पहि गेहे सो छर स के 
.„ केकिदेल तथा दुरन्त हमर पाएर वर खालि डानए क्षयलाइ । | 
सोच ह युम खाइ | पन कनक स्वर मे यबि छो बमा 
.„ "एल खराच कना विजरएस दी । दुमांमदवश इम दोक दिन परि राक्षत बनल 
बई). आइ आरा रू भ्राता दर्शन पावि इ भए । कान तैः इनि 
के कना इम रारन आब भ्तर्चान मए सेल तथा इसर आतार 
ह्य पुनि इमा मए गेल 1० 
आयव इट गड बीच दहि तरच तालात मध खाल छल ताहि नसर 
मरि धिष नामच विरह शुद झाकण माम छोड चादि खोरि ह | 
आईं £ कए के "ह लोकनि किपर वष्ट आ बरे ज | 
लोकनि पहि दशा के आत मेल खा । आब खरा लोकनिक अपर छन्त भए. 
मेह । अतः अपन किया के दुनि प्रह कर कियायर लोकमिक मण्य चल 
च 
दतचा बुट विदाइर नि, द्दा भारे ससम लप. न 
शाक प्रमाद आतर माग र हिमालय शिखर स्वत अपन ह पहा |. 
रात कना हुनका शोकाने के लिलि क्र बनि ेश्शीह। न्य 
करच भवन माई एल कली विष्माक #4 कारा है बासरी 
णाइ | 
नोकरी के ते बिच बना न दोहन के खो को कले अपन हू 
कर क शाद मे देखेत चालि वा सपन अन चल । शोफस दिर्वाल 
दोला कर श्रो शिजवत के गाइ विगम भयहसिम तथा शोक 
~ छे चरि रा कर महपिन्। 
बतः सपु हेऽ पिताक शम मोर पि हं इता दधि अन्त मे 
+ लहु मवति मेरेड। 
कोच आशोकदचक पामन एवं कियद आरचरवडनक पान्त 
ज दि शित मए भोका रह एलाह तथा इट भाता के लकिक 
जार कए कमन अपन घ आनल । 
अदोकदश शाजा हें सदारं ्वयांकमल देखिन अकरा पादि छो 
उल्ल मद गेशाइ तथा दट आता के आन्त शम्मान कहि | तत्परचात. 
अध्य मनलेखार भवन जाप माक काल आविकित पदिन र कोप 


कों शार ब हे वि ध हिरक उपा हेड अचर 
(विति दर्शन शिकत ये नदि मए श्राभूपता में छल तथा जे क्न वेल 
उनषाांनसव* ए गक रहित हत भार ह कु लाह को 


एहि तर नद मे हम कितेत ते) किन गोकामा 
उशा परिरक शन लार करत विजपरच ठे पवि -"दे पुत्र धोदि दिन 
रकशन ने जलन कई राइ म गु तकर उसा घटना ह: इमरा नहि 
अल 

मोशिनसशानीक मरन दानि लनवड भए दिद अपन वानत 
दरम के तात माही पर इत लेक । इग महज बाल-ुलभ चंचलता. 


हमें मोह दर्व मदने न छो कत ह हन कहत ईकार मे इम पन दिन 


जाल चा । तदुपरान् जन्म झल परं यता निला लहार 
स्म 


३ स्र, शयान, कणात रामच । 
४ सबक एर द कप अचार भध 


4 न हू 


लतया रोस खपत दात आरम्भ क-म मे इम बुट 
आहा विवार ध । एक समद एम इमहे मालव बनि छाम ने र्या” 
लान केत क निका लोकनि के देखलिदेक। ओहि काच तू लागण 
दल तापर के देशि विषयकपी बिशाल श्वरपप मढ मे शागल 
कालिक लप ल मए हमर शलोबनिक मन बिषू देव एकाला 
हनक अनेषण ने न्न खल । एम होवर इमाइना के अपन वियाक 
असाच हनानि इमर कु इमरा लोकरे के आप देलेन्ह “जे आर लोअनि 
कलो मे भरती मए पारस्परिक विश व्वया दै पीड़ित हरइ तथा मलुभक 
ण देश मे म नापर अपन ता हर रण मए जाएश तपा हि शमय 
#िलापरक पुषेः किया आत कद इह भाष ब मुनि मियाधर 
इनि एव 

दि तरटे आपर अन्य मलाह सोकल अपन सिया बाच ठं अपन 
जिता प कलो के किया प्रान कर वियाधर बनौलेनद तचा शी न 
शक्कर ऽ आक तपरिषार आझण आं १: विधाधर शोक गाई | 

या तरे वि पुय पक झरे ब्ला लोक मे अम लेत अधि तथा 
आफत स्वकफ्क अलुक कल एवं उत्ताइ के धारण कर द्याच खावंडू से सफज्ञता. 
क चर घि । 

तए नर ! इमा बके हेर पन मनर झि कनहर 
जनो देषा चछ छी तथा खरं विमा तआ दिल शी पि 
का भो का कतष देखने पतच सहा किटक झरी!” 

यु कापरा भ ऊर कपा शाकिदेकद इद मे नर 
लिक संचार कट कफो देखाक मिरा के और सुद्द कक तथा 
माता ब्र भाषक शटा म नच मोरी नाव तरंगित होम आम । 

औरमेश। कला ओोदि मड मे करलाई तथा श्किदेव के भबन- 
जान चाहि चन ने आल जे “ह न रमकूट नाम पक दीव अहि | 
हि बाप में स अया विषु सन करने यि | आक शुक्तफक 
झाशी के ओोतद कारक मेला भगे । खोरि आपतर पर मयकान विषयुकू 
मूलक व घोतए कतेक दोर पापी बेत आदि । तम बिष के कोनो बाती 
चोर ध्च्ुती रहा मड आएत | चर भोति अ जाए |" 
मह... शष क बन सहक के नाः क 
ह आलान चे । क्रक अगाच जाश मध्य सू कसन वच मा 
ठया मए शन नाइ के देखि शके ठ: शुष्य चारे अहा पॉखियुक 


न ।_ चो विसे शलक हः उघि “रे मि! छो छेन 

किसे!” तल उत्तर देत बाह के “ओ बराक एत मे देका 
शिस्त) मीच चावल के नकरानलफ पुद धरल आएद । ए में पहला ब 
खोक नि आतत नहि मद तडे । झालव मला एह स्थान ह टि न 


सामल शक्िदे कॅ: धह तरे कहितरि हाह कि हुनका छोर नाइ 
अतर दन माह मे महेत दु्मास्व् ओरी दिकि बर गेल । श नाच ह 
उरल हु ए दिवि आदत देखि रन जीलन ते इताश म निराशा स्त्र ये 
त जे “इम भोमि प झा शाल झवि गेह । मा पाकम 
देए करं इल हन अलक मसह नाच के वड़णानलक महर म मे र 
महक के आब कणर नहि चात लाए शे । शल्य इमा कनो 
पिल नाहि अचि सए के अमर सर रज चदि मा चिला अणि क्ररौक 
पक जे किरन तिल शा कर पुरि नहि भष शस । तएव इम बचा: 
शकि मात के बबा रोग ओह शी तथा खं कौजे एहि पाकर एको 
डाचि के पकड़बार पल धर । कम्म विद ईरपर हाक कलला कसा | इम 
लिलता नहि बरब। मिलेर आम का, कर भौतिक देहर दिप किबि 
इप रे यख मण के अतिकलय कए प्त दोनि बा जलन माद ए 
असार, आहि एर नाहि हि मर शातय भए आइछ ललन पुरु ए पार, 
दुहि द डुमति छादि वधल प मए भाएड। एहि किया निक के 
शान मो हठ छि । 


पानक शरण पसत का शष हैं: छि रट एच गोट डेट 
दि कालेन अरा सतत का गे णन पा गमे । लोक विचत 
शुदि भा हद धर मिहु । चतस रिक रे इए सम रान 
अथ माचि में अलक केन रहरा अलहि मे बिलाए जाइड । 

बरावर शाखा पर प्रथद पावि शक्तिदेव झदिश्क फल पर विचार. 
लगलाइ । खो दा म नर सो नल ड कम काढा बस 
आधिं कर अपन औषन धारण कएने दुलाह | च्तकुपुरी देखबाक दुरामिलादाक 
हू चो कनत रूम हो मित के गमीन | 

. सानाप्रकारक चिन्ता में दिन बीत गेल । न्त में उद्दिस्स भर छो ऋषन 
आशापंशर देह उद्यत मर गेल्ाद। एहि नन्तर ओहि इ पर विविध देश- 


ह वाइस च 


दाप पडीगण अपन पन बहरा लेलक जे पररवर मतुध्वक बोली 
अ पाप करत खल । जे पदी जतए ओहि दिन चर गेल घल । ततएक दृक्तन्त 
को एक दोहर हेऽ केत छल हि परश मध्य हेर एक दुब पकी बाश जे "इस 
आहु सनकी चरण गत छलहँ तपा काह केर आएब । 

शक्तिदेव के ओदि पीक वचन आखृततन सुशद लगलेनद। आहि 
मेक इनक निमित्त झो पतक विपि के एलन आखिर झोक सिरु तेम 
डुल पता चललेन्ह । अतएव नामक भव मानि पर चित भए अपन 
कम संताप के विशरि समः शने; ओहि पीक समीप लाए ओकर पलि अनर 
उक्षए राई | 


आत/्काल झान-्ान पडी अपन-झपन गनय स्थान के गेल तया खो 
ह पी पालिक माचा त्ाएल शकते के ए नके पहुंचल। आत ओ 
एक मिलक यान ये उतरि गेल । राकिदेव ओक पालिक नौर ठि दू 
जाए. व्शा लगला | 

नषु उद्यान मे सोत शक्तिदेव बुद गोट दनव खी के इल तोत 
दलाय जकर अपू लाव सम, येलो, चमेली, यही, माधय ए केतकी 
मलीन डना जाइठ छत । पाः कालीन पवन सुतम ए इट तस्यो 
रूपक मादक सौरम सेठ शक्तिदेवक झा मन के पित कए देल | 

शाके औदि इट खोक अम आए बिशाणा कएल जे" दर| 
हल स्वान विसेक सा शा लोडनि के थी (० 

केक मरनक उच दैत छो खी बजलीह -*ह क्याचर सान कू 
दु नामक नगर विक । हि नगर मे चन्द्रमा नामक विधादरी रहैत छुचि। 
रा लोन हके मालिन छी ।” शिदे छो ब खी १ पिति कएल जे 
(ल च लोकनिक सामनी विधापरकुमारिक दर्शनामिलाी छी। तदप अराँ 
लोडति इम हुनका ठे भेट काक कह करी |” 


एदि तरे शक्तिदेकक गर क्षा पर थो खो नका नगर अध्य स्थित 
मि ल्भ द नार शिवार ते: दुख गक मधनं शन एक दिव्य भवर मे 
लए लन तथा मिरी दारा शकिदेवक गमन ए दनक निय र 
अ चनमा के अवगत करोल । 

व लच आ ने वाचना 
अस्त निमित जेलीद तया उत्युकतादूर्वक अतियो दुगा अपन सम 
बजोल । 


5 (लाका 

नमे माव हन मे नळा जडे गक शत ओ सोहि हि भन मे 
श बत बकर नि अटित रारी दं बिए पहला ब सतः पतन हीत 
होएत कल । 

दकरस देशिल पेल कक बंग पर हेट आ चन्रमा, बात 
जे हिले नाहर शन चश चाइ एर पनमा मे कित कु यः 
लीन दरशन आर बकन धारण बएगे बरमा गन शइ कान्ति एई मलूर 
लच मॅविमा दन कहार थ वु अपन हाल छोड के इमलतन पित 
देत दतर कचन मे हनक सागत क्षि | 

किर रए लायक ताकात मा के देखि न दरद मे 
को भमर ढन भोकर मादक लो पर कन्य भए सेहाए। शत मिहे 
दमी एं ति १: तर लन कमल मए आच । 

चन्यथा झसिदेव उयोजित आतिण्य तारक इरचात्‌ झत्वम्त स्नेह रे 
उषित बृ भे! मणक दत तः ह स्थान विष । एए 
अदा ना अपलई तथा छक परि बात की बि 7 

चनमा दारा एह तरा पए शिरे आसन मनोरद, देश, आति 
आदि उब बन चना ह नीक । 

शिदे यान दनि चन्रमा धुखसवहल पर एक आत दलि दई 
बोट पर मदर मलन परिक्षक मेल तथा पुनि यो गंभीर मए चिन्हना मे मल 
अप. गेशीइ। स्ति एल शित मपा मारी दवना उहि मे छो द 
उचछ हर भए लगलीह-“दहि बि पर शिखर नामच सियार राब्य 
हि। ओहि क्दापरऊ र लोधनि मशः चारि कता आहि मे सम ह अ 
कभा हना चतारेला क, शिखा तेशर तषा शशिन चारिम पिक । 

दकिन इन तीर छोट बहिन भंगा स्नान हेत गल्लह । ओ लोकनि 
कोलन मद मे मा मेला हा जहा बरत निरपंड तपा नमर ऋति के 
अल वेः मिर लनलीद । दनका लोमिक पृ प्र एज दौकनक उन्माद 
स नि ह मए आप दशप ~“ शोकनि मोष मे अस पोएर |" 


इच रू मे दर कएलक ने “य कान 4: बढ़ल बई अनक सवस 
नर नहु मे नका लोन के बनल "| 
अमिक भाक भावें को तीन बहिन 2: विदयापर-शरीर स्वागि ततस 


षका क 


लोमे चक्र ह तथा इमर बिता एटि नगरका इन इए बन पकवान 
केर तएलार इमा दारी कमे दन दए बर जेम “होर वति 
न हष |” 

तए वयाघर आतिक लेह वामी ध तान पुरष ह छोडि 
ह दल चरि मरे छी । ईरो भ्र हम हमर मान्य ह: मेल. 
खि । आहत पर्वत रूम राक छि हमर जित के घरात उम बनो 
तपा इसर धल, आह, मच एर मनोभाव के इमः ह कन वन, हरा, कर 
प इर सर छल | ब तए रह इर पंग कि र 
हि अमरी एक कर 00 

पमष रेह संज उन उन बह, स्वाभाविक चंचल मेव दुबे रुप छो 
दोषन ग्य ने महा झारोरिक शोक बदन प ह केन के मोहि 
देलक । नखः तरही पसप विशे है इरण बिं पहि शि छो पुपर 
मिक दत उक्तः नोना के छाड कर लच । 

समे शेष पाव चाच शीर मि, मोही एर + 
आर हे लत मेला है ऋलशपिक निरे उठ जकर छो खू मेष हे 
पात कर सल बार । 

दकव कन्य मे आ खेत एक हित चतरयमा शेष ह: 
करल-भभोन चाही शषिवि के इम करमना फ नाएर । छोए 
तष दह परर भ १९ शिर तश उचल मे एक मेला त द । दहि 
अप कर तर पते दिशा व वियापर रेत दावि इम पिता तए हि 
र पर धे धौता । तए इम सोहए आए इनका 6: क आगमन 
ले दजन द द किशाएक देव. नच आड ञः इव पुनि आफत एन 
तखन हस रक तंग दिविक्त कि कष केव । ठक अहा एउ विभास भरव है 

चदा तषि के १और एकाद बर च्मा शिव के पुनः लर 
अर्ल “इल त षम परं के आएत छी तथा रां कोने किना नहि 
लट आनतं खब भा महज एक बात र्मएस रव का दरे भरर 
म माम मे 65 आाएव कि एकत तेवर मजित तौदू कोडी मध्य थम नहि 

र 

हे रे येत के बेशार कापर डमा अपन दतक छग सा 
मरम: पम पर के हान कही । 

असममाक गेश्ाक उपरान्त शिदेव ओन मे तरस माव उ 


श्र कारका 


अह । चो वियर कुमारिक एहि आर एस आदेश बर स्ति मए विचार 
शगलाह---संचल इनर तैः बु एस विषय मोग है उल बी कट 
मिक कावड के शाइन करच है: आयक पिए होइत झालि || आतर 
कापर कुमारिक एदि रह आदेश निःसंदेह निरंक नहि भण विशेष धंक 
वक शिक | त मे निशाण अकल आ मे भादि किदे हति मिपेषक 
किलल आए चोद क अमिक म कोडी मध्य झो रेश भ । 

कोह डो मे एक हिन पग भ रेशमी चादर ओने पहि एक मोड 
व्यक्ति के देशश । हना इटीला इर शक्तिदेव के लीम आर 
अलेला । क पं कारव, हवि रि इक निरीक्षण बरला पर ओ 
शकार पकार राजाच पी करेला मीत मेल अनिर वातिक उपमा 
भो ओवर रि एलाह । इनर निरव शरीर के एहि वरे देलि 
केष किङ भद ओर है: दोर ए तेशर ओोठरी म बेश बाई 
दा चोटी वरे दशि च तूर छ्या के घो ओत देखि के हु निरी 
कलह दं मतय एव आकस केत च । 

रिरेच एहि तू कया के मिन देखि आनत तारत मे वि शोचए, 
याह बा चनो निंव नहि चि न्त मे भो ओोदि मंजिल त बाहर 
सर भरन नाचा मे एक अर के रू देखलबिन्द चे नलम, इश ए 
पलक केक उडत त १: मनमोहक वीत मए गह घल । टाहि दिस 
सेस महार पर रनक बीन १: शित दच दिल्‍्व घोड़ा घल | शादे के. 
हि पोडा पर चढ़नाक उरा मलन लए जा छो चोरा कर चढ़बाक 
पकम कएने नो लोहा तक पार मारि शरोर मे का देल । 

शकर मे शिला रकिहच बन नबर शयत कन रान बरोबर मे 
अपना के कादि वित्त ए शोक १: कळ मए आ कातर के मिशा 
रद लगाइ । गुरा इल एवं इक हैं एप मेला त्ता जे: दुध काट जाइ 
शट दोश धष चु नि दो | घरत शाम जिग जगा 
दिदै द विचार 6: भरना के वेष बान बरव घि बदन क 
केवा शकि श्रे पिक सोन मे उमर भिलावा लए पुनि जाड 
परक तम आए विकि उत जे “दम कनत देश शद ।" 

सा बेशक हाय गत भरा पर पुना मि भापी बकल 
उदय रि झारा बरमा धता कर दो कनरता के खोलि बजाए शे अथय 
जे आक चक्गत करहि । राहुरी शेव के जुनि देकि विंगेत 
इमली बे “है फिताओी ! पुनः ६ वक मणा मापण रेढ़ लाई आदि € हैः 
अल बनता 1” 


कियापरक्षा श्र 


दानङमारीक एहि तरइक वचन दनि शके चत्तुतापूर्पक बानि उठाइ 
= यमम! इम शादी की वा मिरी एकर नह प होएत 
अदा. आशा हरर एक कौठुकक तै: निवार करू! कनकयुरी मे रुनक प्लग पर 
भे इम बक ९प मे ऐश और एतए द कष गे देतीत की ! एहिमे न 
सए हे एम्स कटू!" 

शक्तिदेकक दहि उकि के दनि कनकरेला विरमवपूर्वक छापन विठा दै: बज. 
लीद "दे फिताओ ! कसे कनर्ल अहि । अतएव ई सज नुर 
नहा पर हमर पाहि होइ तथा ठ है इमरान तीन बहिन हः विवाह कए 
(दा मग गय मात करलाह । इम धनिक कक करण आक पह स 
सेल द । भाव हमर श्रावक झन्त भए गेल । अतः इम पन परं केषर मे 
अवेश कए अपन ह शोक दे कार ससल ची ।" 

एहि क अपन पिता ह कहि इनर अपन मालव शरीर सागि 
तात मध कह तपा राजस मे कन जब हो शागल । 

बलाच एदि तट अन्तग भेला 4: शॉकिदेच शोकावर भए 
काव क खहा । बः अका दर करां हार शीय, तक 
तव नश ८ रचर द्रा निकल पफ कामात पुनि रही राक 
दंन 6 रित भए आहद । रा ओ दीन धरम ए चं श तर 
सोए खा का एह मे करे सील "कितो आनत मए नाना धारक 
(१४५११८४ 

से बनला विलोल मे ह सर विरह ओे झो एक 
जि नि दी मन श नोक काचा बर अतर कमरेला मीह अशि १ 

यतः अयं ८३ च सोषत के जे कां दोष, परम एच कम के. 
दीला हैः के अभ होच तपा झम ८१ भ विनाल बा म के कर्म रोध 
कभत परियम झले १८ जह र दि मर शके | 

कलाक पति दकू वक क शेर कद भाग नमर ४५ अनेक 
नक पचाक डत फेर ओ निरंतर नगर मे छा । खो ओ पुन! सोडी 
कापत इतिवा के देफल जे शड ये शतश च. शइ शेष के पूणा 
तिच्य कतर कत तथा ना टूडहा पर ओ शोता बचताद आदि अपन 
चोपा इत्य ९: शे के चरगत करल | 

सरक इचान्त दल भात शकर केहो रस के वाल इराक 
पत हैंड कर छोदि शमप परक कम घटना के बहप तथा खो सहि धोता 
ती | और मेला पर द्रण वः चो प्न इचा भगर करत बलि "हे 


षाक 
रू 
नग एक ना । घरात 
के अच ब्ग नित रापत खि । 
जक जलाए दत पनरा बि 
दक्र क ग शक 5 र च क इस 
उन भ बहता और लशा रव एर बच 
हरिण उरे मे व्ह त कएने घी हैं: रनर छक मनोरप सि चान 
ना उसवत रोध के गाए रल अदि। बह हो 
तर 
Te 
अय शा न धक आला सिण मर मे बेरार चाहत खचा कि सह 
नसा पदत कामत ११ हुवा लि जे “र हैं: इट इ 
कब भत मेह घो! आ ह जाक नरा इनि कए 
क्ष 
दाक मनर उ चन्त पार ह मे देव शे खल 
क दा «ह मं हे जाए भर लर क 
दात अप एर क जा निपान बुच के घाला 
को मेन ठका झो घ लोमिक इला बि लर जवाफ केश 
मि ७९ = मव ए ताक मार विडा तरत हम पिला 
मची य त इतिरान दर धक ह ब होव" 
ददि रे कलर 5१ चेव डे बदा मती हार मए 
डेन अलककिय। 
चि ब शा मरन 
दथा करन आम साक निमि झो मनसी खत बर हा 
देक थाच म क नी 


सो हरा शिक ची कुमी कहकर मर के 
क बर १९ के रा ध द पद बन 
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अन मए 

नाइ चे सप नहि सले । सुः वस्य लारे 

तह रेस ज हे स क काया चो चोर इ ड कोणो पि 
1 


दहह काके द शतीं सर लना के कन मद सोच 
लाद तथा त सोक नर इनतीश--'रे मी! मो मा मकषणक पा 
हेमिन भिर! कारक आब भोक कब करता ह हः एम पहि 
पम निषा मे अनम हरा ता आ ददि बना मिहि बेटत के नहि 
बुके सोच ।" 

दमती एदि वणक उहि बचन के यनि शक्तिदेव उलुखता पूरक 
ुचलविव--“रे वे! आह के धी तपा चह! ना एहि निषा कुश मे उल 
बेले हम इतत इमा धू! ड 

रडे जिला आनि लोत्‌ सना भारक मिनु 
बही नाच! इरि दो मे आएं के एक दशर पनी कहो हए । छो 
सच पाहि स भाण तो । गं आउन काळ पहा पर हे आकर गम 
काहि समक नेता के छाल इम देवर १57 । आया आदि आह दाह र 


पु आश दहे तद भरन सवा शक है: बति ब कि 
शि अम्वन्तर ओर एक शोर भाई ओकर आणि विरिनत भट थब" | 
९७7. द बि लकि दे कहे रे बरे | दे कन 
बनव शकिदेवक शरीर मध्य शौवरक लेबर मर ते है तव। आ ठवे 
ओदि मस्तक चत पर सेंड उति एक ठेड केका पर चढ़ि हाथ मे शकि त्तर ओहि 
मर दिलि दोइल्ाइ। शुगर अपन आखस्झाचं पकाएज् तथा झो ओडर पाहा 
असल घोड़ा के दोहा सपन तीक पाराक हारे; आकरा आहत कर देल । 

_शफिदेषक वाख में: आइ) भर. छो सुगर अपन दिल मे प्रवेश फलक । 
शकिदेश लहो ओडर अत्वेषण कौत ओहि किक मे अविह नाइ । खोद तत्र मे 
छो दच अत्यन्त मनोरम उचान रे देखसबिन्द अता सुमन त१ु(क तोरम क्र. 
अलर्कोर सछा तः ५0म सिरस कोड छत तप, नाता तक पक 
अत बत पात हें एस सने ब । कोद रखता हे. एक आर 


यारा क्र 


साकर नदान वचन के दित, भए ओ बने 
अस्य अव! दक्षिण रेश मे रविम नामक एक राजा पि | ह इनके ख्या 
देला विकू । एमरा ह बेडी दस एए कर एतए राक वि | 
चो. माठ म्यक देत सुगरक रूप भर हू बाहर मत छत्र जे आत मए न 
आय सगल । अतएव इम ओतद सेः पाय एतए एलु छा्। याल 
रश हमरा पन परिकय देगार कड कह | 

सलमा दे चच दी ज यक पन लापरव कालि कं: 
हि बमल के कदर सयोललनागन हित केनिदारि विते लड 
उच्द देव गक्तिदेव शान्त शिष्ट बाणी मे बाइ हे हरि! इस एक 
आम्या कमा: थी। एमराईँ दर लैंड एत मए देल अपन प्राय सागा | 
म खाक बात दामि आसना इ छी। अतरत झक इन कोन आर 
कप चत भ हा कड कम 1० 

शसिदेवक वचन विरेजाक एप हरर मे सतक संदर एकर | 
कैरी परा हे ग नमम एई अनार रवप भन ननो त 
होए । मेणा मित सुमन उ त एर पिक चरात आत्ति 
के भारय सिजत्र मे शिरे 65 आल -'हे र! छो दे पपि 
हर ए ए छनक रावो मोग पए नि कान 
तदस शराब हें: पहि ह कवा मे घी इम रस मिट" 

शक्तिदेंव देला के पन ह आनि मी से देल त्या. 
हदु पता घो वुल संच सदो किए कएल । 

द बएसती एवं लश शत एवं गुण हे चारि पन 
बलोह कग यादेत इल मे रे 35 अल होण धाह झा मे शल मुछ 
कोनो सा के । सक सब, एवं कोष मे रहित मए दनक शमर बिए लागत । 

छ दि उतत केला गर्भो मद मेही । मक गर्क 
आडण माल पि गड । रतप किलुमती शाके वमक्ष जाए छएल-- 
लुरे गमक घाठम माह आए तेल | पए धा अपन मतिश 
पाला शरोकर ममं काहि गमक नेवा के ल आद” । 

शक्तिरिब हैं; किमू ढा | एक दिशि पक कोह एई इग 
ल पा दोतर हि व प पाीरतक बंध्न । आ प इ पचार मे 
भरे विहुक्ल भए किह खल भरि नसत रहला मुरा र्क शइ हर्ष 
दार बंधन शिविल भए गेल तथा घो धावेश ने बि कम नक दे मैं 
सुला ख गेलाद अदा सुरणा के दिवि लोह ठ धूत एवं 


कू पाइएका 


ब रो बिन मर जो र बालक जका 
मए नाह । 

किनुरेणा शक्तिदेश हें उहि देखि खन्ना देत खसन स्क 
पो मौ | हम ती के मतो आएँ के ए इमर गर्म 
आहि गर्मक सेना के नवच रेड पढी वि । अँ एहि झा के बिना 
अलो तारतन्व के सण पस रू आहि हें: तमार मनोरव पि षत । 
गि थे शनो डाका नहि बैक हे वाष! पाहि बग में इम र के. 
देसल नामक एक बास कमा हे छी-- 


देवरत्तक कया 

“चीन काल मे झल सामक नमर थे ह नामक दक बाया हाद 
दन देण नमक दपु ष । देपपस विह्न मल शतत जुधाइ 
यवनी घलाद। एष केर झो जा में आपन छत भन रे दारि नत मे 
पर शार मषा । एरा झो ऋपन कत प त मत 
शि धा महि आए एक दि जे मेश! चोदि मर मे राल, ल, 
जाना मारक बन हसि मध्य लार नमक हसी एकान् मे तकव जे 
अल बद तै बलाई । 

देच चो लीक कमव आप. हुनका रान कलिना उचली 
शेकत के ब आरर करार हः दवचन । बिव कलार एन घो 
देलक छो पिर ब्रन ये पुककपिन्ह | देवर हि ली हैः 
अपन हनक आगन ब्त कि नोह । 

देशप णा दनि तसी त शोक कएलक पुष! 
आणीक दं एषा धनहौन छि 


न आला दष मे सान आर बक भच कर 

उ चे चा त त रती सू 
रु ए भात तपा 

Po दे मचा एल उपन्त डर पहत “हे वियुक्यभा 


| बर 
विद्याघर-कषा क ४ 


दारे तर लीक झादेशालुसार देवद प्रत्येक रि के झोहि पटच 
दोव आए. कििपूरक पूजा करण लगलाइ। एक दिन पूजाक उपरान्त ग्रोहि 
शच हे एक दिव्य सी बाहर मप देवदत्त हैंड कहल ले--“हे महामाग ! इसर 
अलिकाइन आएँ के मजबेत छवि |" 
>. दरे तरे कहि ओ देगदस के ोह बूक घोषरिक अन्दर शप. गलई । 
„रोहि पोषरिक अन्दर जाए देवदत्त मणि निर्मित एक विश दज मदन के 
ध्द सकर मध्य एल पलंग पर नेल झपन अग दति द ओहि भइन 
हे भालोकित परेत एक नितान्त ुन्दारि स्वी घ । 
देवदत देखितदि अलंकार के ऋनकरैत एवं अपन लन कोमल अंग 
ड बि बेत ओ बु देर के अभिवादन करत स्नेहदर मए बचलौह-- 
“ह पुद भड दम रवप नामक वक्फ पी वियम सिक |. नापर 
आराधना के बण म इम हुनका भड सिदि द काप कर बा अफ 
धासपना 85 तंः एम सेरे ब छी जे आरा के एम अपन मा तक न्योद्यावर. 
क देव |. जलद रे बोर ! आव धरां हमरा हेर विवा क लि /” 
माच रूप एर जातय पर देवश्स मोहित भए ओर कथन 
आति आनक ओतहि खप लाइ! रथ: अखने दुख पर तित 
लमाण विविष, आसर तः लत पर्व मक नेहरू क्र महार ोइछ घो 
दले अपन खम तदच ए दिता के बिर अमर छन शौएम- 
मदक लोम जे ओकर रूप पास ने बि नाइच | 
ह दपण कि दिन धारि शानं भो. व्यतीत कहन | 
मा तेह. गमबती मए तेशी । न्त देवदत्त झवन गुर आाकषपादक 
तर घा मदातर मद म इनत इनका के कलाभि । 
देवच दत्ता दानि तपसी हुनर कय शमयन बरत बाई | 
अह अहा के ब से शम वां घल मरा आव आहा हमर आशा मानि 
आण गर्म के काहि गर्म नेना के नि हमरा मश कए दष |” | 
+ वपल श्रेशादतार देनह भुमि झो मलाइ मदा विभ स्नेह 
जा ध अरव भो पचक सशर मेखा रा चो एर दुष्कर्म के का मे 
असमर्थ मद विमा शम्दुस उका आहे दा | देवदसक मजस 
हेड भरण भए त हका किला केः कालर जामि कियुत्यभा सवतः बि | 
उख्लोद --/हह नाप ! इम जतीन जाकपाद रा के इर गर्म काहि गमक | 
नेना के अनवाक आदेश दलेर अधि! अहा पीक आादेसातचार बार 
अरव करू अर्वा इम स टिका के कए साल थी।.एहि कये किदुआमा 


नि 


क्क पिचर कषा 


देखत ह कहि लत गरम नेता के बेट कै बहर करी बंशी“ नाक 
निहार के वियाइर वनेराक हव हर. जाउ | इम पूर्व ब ये कियाधरी रही के 
आक आरे वक्ष कनल घु । भाब एमए आए अंत म सेक एन 
कस धस्स पूर्व पान हे आए एल थी। मए शोकम के चोतहि एमायय 
ररत एकमे रि पमा हें? अलकिता मर गेह दर दज छुर .। 
अर चोहि मेना के आनि खालसा के दर रेशधिनह | जालाशद नेना 
आ के भणि चोड किट च तः शो मेल के देश देव देखत के इए 
जगल मे लिन तया साचत माग कमय झो सत कार गेलाद। 

देखत बंका 6: चति मॉक त मे हा हे पचत 
उपा आणत मश कर चो बहिन पाई पर परं आंग बर कि ठे 
चो षा सनि अन मर हाइ । 

आधा तरा मीह (गक कह, हार द नुर पदत भए जाह 
पद के नान मेला कु देकएस अठिदोषक माइना ने विभोर मए बिचारए 
जला विविध बझार भाव ए युकि के धो लोप अत्त मे केशाल 
सचना आविर कनो छान मि बि रादि भता पर मदा 
जा मठर माह लाए दलाल आइन कले । हर: जलन साल 
3 चल श दे आएव 


केकएलक असर आरापना $: भत भर ताल देश शमस आवि 
अल” परी पुरुष ! दा न व भीड दि!" तारु बरनर 
उत्तर देत देश रिप र "रे येतात! ड आहा इमरा पर गतत छी टे: 
जालपा के मारवा देत इक रा कियापरक निशत स्वान के ड धू" 

दकत निवन पराल तदे इरा थपन चदा पर वेदा. किया: 
कर नगर के क्षण तेह। सियार नमक रामन कण रजक लिन कर. 
कत मिसन मे नर मेल वियापरक कमे जाहा विधुखामा व हार ९ 
जोकर एच्दाक मिर भोक रन दरव बाऊ उक ये न चाह! एहि  । 
नन्तर देशक देशित छो मगर मए तरेर उद्योग बर लगाइ वदा .७. 
डेच वेताल के कि इनका कि हि दषयिन तेंड नोच कलर देल. 
जा पाल शै: नित अरल--”या रली क आरिशरोक नहि एकटा 
इनि भह कलक आन कडी मे शालि दिचीक के एकर दय रोलर 
स्वान विक |” 

देशच दहि ताएक उदाएता ईती ना बल भए शता द 
आधि देत के रे पचन मे उदन पुष! हाच चढाचा 


योर तऽ हम प्र । आत! हम सं हाँ के विधाधरक राक ढंग 
एहि आतिक लमण किया के ब्रदान करेत छी |" 

दहि तर पाठी देर के विधापरक समस्त बिदा एबं राण्य इए अन्‍्त- 
चान मु गेलौद तथा देशच वियाधरक राज्य प्राप्त कर दुलपूरंक विधुत्यमाक 
न रहए गाला!" 

मरमाविी क्ख ह रे छन स्वामी के रामस त पुनि ऋ 
खगहोह "हे नाप! कन कोन झ्य कोन इस आज़ होएत ते रपरे बर 
ह भद वील दच कि के 
प आड!" 


जा किलयरेशाक कहनह पर जलन शेश चोक ग्म काढबाक देव र 
जहि मेलाइ तेंड आकारास मेल "हे शकिरेब! अहा बिना फोनो तास 
ले ओढरा गर्भ के कि समंक नेनाई लए किती के दए दिधोक | समर 
जेना के सो 6: पककला पर खो खड बनि जाएत है? 


उहि दिल वाशी हो दानि शक्तिदेव क्व्युरेलाक गर्म के काकि सर्मक 
मेनार गरदनि अशानदि पक्कलेन्द कि वित्युरेला तै हतकयें दिल्‍्प कप धारण कए 
अरस्त भए गेशीह और सर्मेक मेना दश बन हुनछ हाच में आएत कि ओहो 
'क्याचर इनि गेशाइ । 

शक्तिदेय एदि इृ्तान्त के आपन परिल आ. विन्डुमती कें विस्मित मण 
७७७४० 

'किल्दुमती तन रहर्कोद्चाइन कोत अत्यन्त श्मेहपूंक झपत स्वामी शक्ति- 
देर हः बसी माच! इम होक विदावर रमाको 
ल विच के धापक कारले बनड [0 तैः पतितः भर अल मे उच मेह 
(हमर एक बहिन कनकरेखा कमान नगर मे राळ परोपकारी अन्पारूप मे अन्म 
कद रकया भली अक आवड अन्त गर रां देख । दोगर बिन क 
केला विकी अकर मुक्ति ठे: तत्काले मेश अलि तथा इम तेसर बदिन शिक 
आब इ भक अंत मद सेल । इम जाइ रन विय मगरीक वाचा कए 
रल थो। एमए होमि के बहिन चमा कोति बाप | ब आई 
दल लवि प्रभाव ० आकर अह. तथा इ चाक बहिन ठे गिक ण 
क च्च्य पत बय ७ह। हे स्वामी | विर ऋतिक शोक के ह: 
दच अल आत झा ने सम केश पनक रा करोड । भो लोन मइ जरेत 
(शिक निमित्त काम दर्ज इनक सेन केत अचि!” 


चर का 
हि तर आप कातिक हियति डहमिदारि किमती तंगहि रक्ष 
बात्रा मार्य तैः बनकर सेलाद | 
रेत के चन्र शि छिरे आणत भ मर फर 
|. जाप खाँ शदचम तेकर अकू, कोडी मे अमश! रेश कए इम हीन. 
हि के पुर स बदान किरी ।"_ कलार छो असनि दतर संब्तिक 
अप कडी रेश कलात राडा प निर्जीव शरीर कनका 
को पि क्र सद हन रान बटे ल स्नेह 5 स्येन! 
मरि कातिर हा एए इ त ।0 वहे छो दोतर दर्ज तेलर कोरी 
क आद. इ निर करीर के इनि शीन कएल के ट इनक पक फली 
छिरे इज कुली चाह 
स्हुस्तम्त खौ हुनका लोमिक शोत अहिन अन्दसमाक सवन मे गाई के 
इसशौप करूया एई अस्कृडित चन्द्रिका श्योश्वनाठन मनोरम एच सवशांचमलतन 
„ शिन पवल देः शा षक सोमा के भारत क. पतिकिकनक 
जत्रा में उन भए आदन मेश भरकुटि के वच अककोकनार्थ ऊपर नीच 
सरह बोर 
शक्तिरेव के देखिताएँ चनद्रशमाक आातवह्चमान रूप के लौकिक भेला 
आ क रसही ह कमलाळन विकसित माए अपन 
का सरम सछा रित क ग । 
क्रमा एं कहें फरे आदर शर ऋपज्ाक उपयान्त अत्दन्व 
म्य मए बहल--”हे नाथ ! दिलि लीला विजि होइछ । मोम ने मधुसन 
कमु मे विराक निवात री । दलतः दिरहे ओ मुख पदां शिक जाहि मे अम- 
स्त्वकू गुरा अर्चमान रोछ तथा जाहि देव प्रेम आदिमांव होइख । प्रेमळ ज्याला 
म म के दष किक दला कक "सच महि मद शे तील दाना 
कुलक हतात तं: डः पे आहद हैं: छोकर रूप सुचित तेल इनि प्रकट 
हेव । दे लोमारशाली ! हा जे दम भान नगर मे इनइरेला नामक राजकुमारी 
रेखन सतर घो चरेत, उप दप पवर का कुही शिशा बा 
शिरला ह बिन शिया पिह । आइ सा हमर लोकनिक बग इर 
विनी शमझ् आए विधिवत्‌ निराह ऋए विययाघर लोकड राज्य करू |” 
'तदुझरान्त शक्तिदेव चारू बहिनिक संम विद्याचर राजा शशिलयढक रोए 
शेकत तथा पन विरत लोकि छग नका शादर रणाम कएलपिन्द । 
शकिदेवक शानत कि रियापरक रा मर विविक्त्‌ पन चारू 
तीष ग इनक दिशाह कर देल तदा वदाइरक तम वचा भग कनकपुर 
स्त दर शकिवेग नाम राखि अतपर आदर सार कर करल "रे पुष! हँ 


हि यापरा a 
(यापर जातक राज्य ताइत भरि अरब जाइल कलराज उदयनक यच नरवाइनदच 


सय बलेवा कोग्प मए लाह । झो हां लोइनिफ चकषवर्ी राजा होएताद।" 

दलको शके के ओ खोत हे: रन चाल कम्पा कग पुनि बनक- 
इ रागमन इस । 

, शक्तिवेग कि्ाचराचिय मए तन्त गर्वपूर्वक साक्षात्‌ सख्मीडन र्वरूपवती 

कल जाक प्रियमा संग कनकपुर राज्य करए लगला । 

है वभषण कलराज ! एहि हरे मुय मे इम भगवान 
अंडर वादात्‌ विद्याधर बनि विदाधरक रक्प माल कल तथा अपन मागी का 
अर दर्शन कद पुनि अपन लोष के जाए सल छी | भगवान एच हतत्‌ मग 


क्वि 
पिद्यकाति लोभाय अम मैवाबसुचमः । 
कित्ता नालाक्या-जात-्साति-बीकापं-सिदये ॥ 

पथम जमद, मस्तावना । 


दलित आव एई वसम इपनोसअपनरू रं मेथिततीक नट | 
म रे) माप । 

3. करार र्कार राजा नरव शो पटनाक शावर 
समाएवश बूक मध्य मल तुद पर षार टर भावना, बसी 
भाषा एवं हरज खाहिल मे मि नाक । मह २) टाझा मात । 

३. काका मावस, सददनभिभ दर्ज झाक मध्य मेल शाका 
फर आधारित दानिक तय के तरत झो मनोएज्क रूप के धरतिवादित 
की नार । म) सक ६- केश आष । 

४ रदली, आठच दर कषविः बहि एता गोर शा 
भो रत रोज मिली अथच ध । मूल २) डाका म | 


